गुरू ही करावे बोध गोबिन्द राल गुरु ही अशुद्ध मन शुद्ध करा ले विश्व का प्रत्येक
जीव आनंद रूपी श्रीकृष्ण का अंश है आनंद सिंधु का 1 बिंदु है किन्तु आनन्द से
वंचित है सबसे बड़ा आनन्द का अंश है और आनन्द से वंचित हैं देखो मिट्टी का 1 ढेला
मिट्टी के सब गुणों से युक्त होता है नमक का 1 कण नमक के सब गुणों से युक्त होता
है अमृत की 1 बूंद अमृत के सब गुणों से युक्त होती है सोने का 1 टुकड़ा सोने के सब
गुणों से युक्त होता है फिर ये भगवान रूपी आनन्द का अंश जीव आनन्द से वंचित हैं 1
कण को कभी भी आनंद नहीं मिला अनंत जन्म बीत गए और ऐसा भी नहीं कि जीव आलसी
प्रत्येक प्रयत्न कर रहा है आनंद के लिए 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता कोई और
प्रतिक्षण आनंद के लिये ही कर्म कर सकता है करता है करेगा दुरसीदास ने लिखा आनंद
सिंधु मध्य तव भाषा बिनु जहाने कत मरसिप्यासा आनन्द सिंधु के मध्य में घर है हमारा
वेद कहता है यह मन तिष्टति यू विज्ञान तिष्ठान हम भगवान में रहते है और भगवान
मुझमें रहता है मई ते तेसूचाप्यहम मैं भगवान माने आनंद आनंद में रहता हूँ आनंद
मुझमें रहता है आनंद कभी नहीं मिला है अज्ञान में वास यही मूल कारण इसका प्रमुख
कारण है अज्ञान अज्ञान तज्ञा रणननिधिमनिहित षेत्रज्ञा ऊपर न बिं्देयुरेओमेव मा
प्रजा अहरहरगचंतेन ब्रह्म लोकम न बिनननत्यंदरतेन प्रत्युड़ा बिद कहता है कि जिस घर
में जिस कमरे में हम रहते हैं उसी कमरे के नीचे करोड़ों का धन गड़ा है और अज्ञान के
कारण, न जानने के कारण हम भी मानते हैं आनंद सिंधु मध्य तब भाषा बिन जाने
कतमरसीपिासा बिना जाने यानी अज्ञान के कारण वेद कहता है दहरोस्मिननंतराका
शस्तस्मिनयदंतस्तदन वेष्टब्यम अथ यदि मस मिन ब्रह्म पुरे दरम पुंडरी कम बेशम
दहरोसमेनंतराका स स मन य दनतसतदनवे्ट्म ये शरीर आनंद नगर है ब्रह्मपुर है इसके
भीतर 1 घर है जैसे मसूरी में सेवा पुण्य हैं ऐसे इस ब्रह्मपुर में 1 घर है उस घर
में 1 आंगन है उस आंगन में 1 रहस्य है उसको जानो उसके न जानने से तुमको आनंद नहीं
मिल रहा यानि शरीर के भीतर जो हृदय है उस हृदय में आनंद सिंधु श्री कृष्ण बैठे हैं
ये तुम नहीं जानते और बाहर हो आनंद तो आनन्द न पाने का और दुःख पाने का 1 रीजन
अज्ञान न जानना कंठ चामी करोबतअयतबेदती कहते हैं कि गले में हीरे का रे की माला
पहने हैं गले में और ढूंढता है हमारी माला देखा है तुमने तुम्हारे पास हैं और लोग
कहते हैं हाँ है अरे तो दे 2 न लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं क्या है हमारे पास यानी
आनंद तुम्हारे भीतर बैठा है लेकिन तुम नहीं देख रहे हो गले में वो गाँव वाले कहते
हैं न कखड़ी बिटिया गाँव गोहार यानी कांख में छोरा और गांव में ढंढोरा यहाँ कांख
में छोटे से बच्चे को दबा लिया जल्दी से माने और कहती हैं हमारे बच्चे को देखा है
तुम लोगों ने यानि प्राप हैं भगवान रूपी आनंद अंदर बैठा है अवानंदकाबिंदु नहीं
मिला बाहर ढूंढ गा सुपर ना सखाया समान पर कहता है सुपर सदिश सखा भागवत कहती है
यानि हमारे हृदय में हमारे ठीक पीछे व आनंद सिंधु बैठा है और देने के लिए बैठा है
आनंद देने के लिए लेकिन हम पीठ किए है संसार से मांग रहे हैं आनंद देने वाला पीछे
बैठा है तो अज्ञान ही कारण है स सारी जड़ अज्ञान तो सबसे पहला काम अज्ञान को
मिटाना है अज्ञान को हम मिटा दे ज्ञान आ जाए हमारे पास कि वो आनंद कहाँ है कैसे
मिलेगा क्यों नहीं मिल रहा है यह सब ज्ञान हो जाए इसकी आवश्यकता है तो जिसके पास
आनन्द हैं वो तो लुकैया खेल रहा है यानी छुपा हुआ है भीतर है छुपा है सर्व व्यापक
है छुपा है अब कैसे हो ज्ञान तो जिसको आनंद मिल गया है बस वही 1 मार्ग है उसी को
गुरु कहते हैं गुरु माने जिसको वो आनंद मिल गया भगवत प्राप्ति हो गई वो गुरु है
उससे ही काम बनना है अगर बाई डिब्बे भगवान का अवतार भी हो जाए तो उनसे काम नहीं
बनेगा क्योंकि भगवान का कानून है कि तदविदधप्रणिपातेन पर प्रश्न न सेवया
तद्विज्ञानारथमस गुर मेवा भिगे वेद कहता है भगवान कह रहे हैं वेद में भाई हमको
जानना है तो गुरु के पास जाओ वो तुमको ज्ञान देगा ज्ञान मिटाएगा गुरु माने गुम इत
गुरु गुमाने अज्ञान रुमान निकालने वाला अज्ञान को निकालने वालों का अर्थी गुरु
शब्द का इसलिए जब राम ने पूछा मैं कहाँ ठहरूँ कोई जगह बताओ तुम हर्ष ने उत्तर दिया
था तुम से अधिक गुरु हैं जी ये जानी सकल भात से ही ऐसा न मानी जो व्यक्ति तुमसे
अधिक गुरु को मानें और सब प्रकार से सेवा करे गुरु की ऐसे व्यक्ति के हृदय में तुम
जाकर निवास करो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा भागवत में
भगवान ने उद्धव से कहा मधु भक्त पूजा बधिका मेरी पूजा बाद में करना पहले गुरु की
पूजा करो बाद में मेरी करते रहना और न भी करो तो काम चलेगा ये में भक्त जना पार्थ
न में भक्ताश्चतेजना आदि पुराण में विव्यास ने कहा जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त
नहीं है धोखा है उनको जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं तो गुरु से ही
काम बनना है वहीं प्रत्यक्ष हमको मिलेगा मिलता है और भगवान प्रत्यक्ष मिल भी जाए
तो वो गुरु के पास भेज देंगे इतने अंतरंग सखा उद्धव श्रीकृष्ण के सखा और उनको नहीं
दे सके डिब्बे प्रेम गोपियों के पास भेजा जाओ गुरु से काम बनेगा तो गुरु ही अज्ञान
को समाप्त करेगा ज्ञान देगा यानी उस निधि को बताएगा कि वो आनंद निधि कहाँ है कैसे
मिलेगी भगवत प्राप्ति की साधना क्या है भगवान क्या है तुम क्या हो संसार क्या है
धोखा क्यों खा रहे हो सब बातों का ज्ञान गुरु कराएगा नंबर 1 इससे क्या होगा इससे
तुम जिस ओर भाग रहे हो रुक जाओगे हम तो पूर्व की तरफ भाग रहे थे हमारा घर तो
पश्चिम की तरफ है सब उल्टा हो रहा था माया से आनंद चाह रहे थे आनंद भगवान में तो
सब बिगड़ गई बात दूर चले गए भगवान से विपरीत दिशा में अब जो ये विपरीत दिशा में
चले गए पूर्व की ओर अब लौटना पड़ेगा उसमें समय लगेगा यानी संसार में जो मन का
अटेचमेंट हो चुका गहरा मालूम नहीं पड़ता आप लोगों को आप लोग कैसे अपनी बुद्धि से
पूछते हैं मेरा टेटमेंट माँ बाप बेटा कहीं है कहीं तो नहीं और किसी के माँ की बाप
की बेटे की जरा सी बुराई करो नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है ये क्यों बोलने लगा माया
जीव के लिए वह मेरा बाप है मेरा बेटा है मेरी माँ है मेरा पति है बुरा नहीं करना
जरा बीमार हुआ डॉक्टर ने हाथ हिला दिया मैं कुछ नहीं कर सकता धोक धोक धोक क्या हो
रहा है तू तो कह रही थी हमारा कहीं लगाव नहीं है माँ बाप बेटा बीबी में अरे बड़ी
बारीक बीमारी है यह बहुत बुरी तरह लगी हुई है अब अपनी बुद्धि ऐसी कभी पूछना मत वो
बहुत धोखा देने वाली है वो तो अपने मुआफी के ही फैसला देगी क्यूँ बुद्धि देवी मैं
दीन हूँ न मैं सरना गत हूँ न गुरु के है मैं बिल्कुल ठीक हूँ न तो हमको भगवत
प्राप्ति क्यों नहीं है यह समझ में नहीं आ रहा अरे नहीं हुई इसका मतलब नहीं है अभी
गड़बड़ है भी मिलावट हैं दूध में पानी मिला है अभी संसार में मन का अटेचमेंट हैं
शरीर में भी मन का अटेचमेंट हैं अपने शरीर में भी 1 बार मैं बम्बई में जा रहा था
60 65 वर्ष की 1 बुढ़िया और काला रंग और खूब मोटी गाड़ी चला रही थी तो जब गाड़ियां
खड़ी होती है न लाल लाइट में सब पास पास खड़ी होती है तो हमारे बगल में ही वो गाडी
खड़ी थी तो जितनी देर वो खड़ी रही अरे 30 40 सेकंड तुरंत उसने पर्स से निकाला शीशा
इस उम्र में न रंग, न रूप और फिर सब देख रहे हैं इतना अहंकार दे लोग अपने देह में
इतनी आसक्ति रखते हैं बाहर तो रखते ही है तो संसार में हमारा मन बहुत गहरा अशक्त
हो चुका है उसको निकालने में हमको बहुत समझ और अभ्यास की जरूरत पड़ेगी इसलिए
शास्त्रकारों ने कहा जन्मांतर हष्रेशुतपोध्यान समाज भी नराण खीण पापा नाम कृष्ण
भक्त प्रजायते जितना मन शुद्ध होगा उतनी ही श्रीकृष्ण भक्ति या कर सकेंगे यानि
संसार से मन जितने परसेंट हटेगा उतने ही परसेंट भगवान में लगाए समझो बहुत गन्दगी
है पाप की अज्ञान की अहंकार की 7 बीमारियां भरी पड़ी हैं तभी तो आपको सहन नहीं होता
आपको हजार बार बताया गया आप जीवात्मा हैं हाँ भगवान के अंश हैं है और आपको किसी ने
कहा तुम बेवकूफ हो मक्कार हो कामी हो क्रोधी हो लोभी हो है ये क्या हो गया अरे तुम
तो जीवात्मा हो हमने तो तुम्हारे शरीर को कहा था तो तुम क्यों फील कर रहे हो
बर्दाश्त नहीं हम लोग को 1 सेंटेंस काका गागा शब्द है वो मर जाते है 1 डाक लगाया
गुरु ने तुमने ऐसी बदतमीजी की है हम नहीं जायेंगे आज से गुरु के पास दूसरा गुरु कर
लेंगे मैं वो गुरु बड़ा अच्छा है वो हमको आगे बिठाता यही हमने किया अनंत जन्म तो
हमारा मन बहुत गन्दा है अनंत जन्मों का गंदा है जब आप मरते हैं तो मन साथ में जाता
है और सारी गंदगी लेके जाता है जितनी गंदगी हैं उसमें काम क्रोध लो मोह ज्ञान जो
कुछ भी है मन बुद्धि में सब समेट के ले उसको छोड़ बिस्तर है जहाँ भी जाएगा कुत्ता
बने बिल्ली बने गधा बन गय बने भैंस बने उनमें भी अलग अलग भावना होती है इन जानवरों
में भी 1 कुत्ता बड़ा सीधा होता है और 1 हर 1 को काटता फिरता है उनकी अलग अलग
प्रवृत्ति होती है 1 गाय लगाने जाता है गला तो वो लाख मारती है और 1 गाय दिन में 4
बार लगा लो उसको आराम से कोई भी लगा लो कहते है बड़ी सीधी गाय है अरे वो जीव आत्मा
है पहले वाली मनुष्यता पहले अच्छा खासा साधना करता था कुछ गड़बड़ी हुई उससे लेकिन
पशु बनने पर भी प्रवृत्ति रही उसकी अच्छी तो ये मन हर जगह साथ है तो इस मन की
गंदगी को दूर करना ये सब काम गुरु करता है भगवान नहीं करता अंदर बैठा है बस देखता
रहता है नोट करता रहता है चुप चुप चुप क्या और उसकी नौकरानी जो माया है वो भुलाए
रहती हैं हमको के पीछे भगवान नोट कर रहा है ये हमको फीलिंग न होने पावे खूब मनमाना
हम पाप करते जाए प्राइवेट हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता ओह
अंदर जो बैठा है सर्वज्ञ हाँ वो तो हम भूल गए थे इसलिए तत्वज्ञान नंबर 1 फिर साधना
कराएगा गुरु जैसे टीचर पढ़ाता है न बच्चों को बेटा बोलो का तो बोलता है का है अब
बोलो माँ तो बोलता है माँ अब बोलो ना तो बोलता है बेटा 1 साथ बोल तो बोलता है कलम
कलम नहीं कमल तब वो बोलता है कमाल है ऐसे पढ़ाते टीचर लोग भूल गए हमको याद है
मेमोरी खराब है आप लोग इस दर्जे से हम लोग चले ये पढ़ाई जैसे हमने दुनियाबी काका
काका की ऐसे ही गुरु हमारे पीछे लग कर साधना करता है हमारे साथ क्लास फेलो बन करके
और हम उसके खिलाफ सोचते हैं और मुस्कराता रहता है सोच लो सोच लो हमारे खिलाफ कोई
बात नहीं आज सोचोगे कल नहीं सोचोगे प्रश्न ठीक हो जाओगे वो आशा करता है सामने बैठ
के अखिला सोचता है तत्वज्ञान नंबर 1 साधना कराना नंबर 2 और फिर अंत करण जब शुद्ध
हो जाता है तो फिर उसको दिव्य बनाना दिव्य प्रेम देना भगवान से मिलाना जो जो काम
आगे का है सब गुरु करता है सारा काम इसलिए अपने स्वार्थ की दृष्टि से महा पुरुषों
ने कहा है कि गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है बड़ा माने यह नहीं है कि गुरु
में भगवान से बड़ी पावर कोई होती पावर तो भगवान की दी हुई है उससे बड़ी क्या होगी वो
सवाल नहीं है लेकिन हमारा मतलब हल करने वाला गुरु हैं भगवान नहीं है यूँ समझो गधे
कि कल से 1 मा बच्चा पैदा करती हैं जब तब उसकी सारी गंदगी साफ करना हर समय ध्यान
रखना 24 घंटे जहाँ जहाँ माँ जाती है अब वो टाइम हो गया उसको अब अम्मा कोई मारता है
बच्चा वो भी सह लेती हैं कितनी कितनी बार गुस्सा करता है बच्चा माँ को मारता है
छोटे छोटे बच्चे सब सहलाती माँ और गोपाल पोष के पढ़ा लिखा के और गुणवती कलावती बना
के 18 साल की कर देती है माँ और जो तैयार हो गया लड़की तो आये 1 साफ इंटरव्यू लेने
ब्याह करने आये हैं क्या क्वालीफिकेशन हैं ये गाना नाचना कुछ जानती है 7 पूरी
इंटरव्यू लेकर पूरी इन्क्वायरी कर के अब औरों से भी करके बस साहब आये 7 चक्कर लगाए
ले भागे उस लड़की को ले गए हमेशा को तो भगवान तो बने बने के साथी हैं ये बनाया तो
महा पुरुष ने गुरू ने इसलिए गुरु का एहसान बहुत अधिक होता है और इसलिए उसको बड़ा
कहा जाता है यआशहैइसका
